hari शाम श्याम तू कृपा ही कहा ते हो पूरी को साध कर ते भगवान और महा पुरुष दोनों
बिना हेतु के कृपालु है दयालु हैं हेतु मानें रिजन संसार में कोई भी जो माया बद्ध
है बिना हेतु के दयालु नहीं हो सकता है इमपॉसिबल सबसे बड़ा हेतु है क्या दिव्यानंद
भगवान का आनंद ऐ स्वाभाविक नैचुरल भूख जब तक वो न मिल जाएगी तब तक प्रत्येक जीव
मच्छर से, ब्रह्मा तक हेतु से ही कृपा करता है हेतु माने कारण 1 बाप माँ बच्चे का
पालन करते हैं इस समय तो नहीं दिखाई पड़ता कोई हेतु माँ बाप बेचारे परेशान हैं
उसकी बीमारी में उसके पालन पोषण में पढ़ाने लिखाने में हाँ लेकिन वो भविष्य की
कल्पना है उसको बड़ा होगा तो बुढापे में हमारी सेवा करेगा और धार्मिक लोगों को ये
है भावना ये हमको श्राद्ध करके तारेगा यानि कामना छुपी है स्वार्थ और वही स्वार्थ
आनंद मां से आनंद बाप से आनंद बेटे से आनंद बीबी से आनंद पति से, आनंद हर 1 से
आनंद चाह रहा ढूंढ रहा है बेचारा भूखा प्यासा इसलिए बिना कारण के कृपा भगवान करते
हैं क्योंकि उनको पाना नहीं है आनंद और महा पुरुष करते हैं क्योंकि उनको पाना नहीं
है आनंद पा चुके तो जब भगवान बिना कारण के कृपा करने वाले हैं ये डिग्री है उनके
पास तो फिर ये क्यों कहते हैं भक्ति करो हम दिन रात राधे राधे करें क्यों करें
उसको कृपा करना चाहिए बिना कारण के बिना साधन के अगर हमने पैसा दिया और दुकानदार
ने सामान दिया तो ये कृपा नहीं है अरे हमने कृपा किया पैसा दिया उसको पैसा चाहिए
था और दोनों का स्वार्थ है तो ऐसे ही अगर हमने साधना किया और भगवान ने कृपा किया
फिर तो बिजनेस हो गया इसमें अकारण कैसे ये भोले भाले लोग अल्प लोग इफ्तार करते हैं
लेकिन समझने की बात है कि हम ऐसी कौन सी साधना कर सकते हैं जिसके बदले में भगवान
कृपा करते हैं हम कोई भी साधना करेंगे किससे करेंगे हमारे पास जो साधन की सामग्री
है 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां 1 मन ये 11 हैं हमारे पास इन्हीं से तो
करेंगे भक्त हो ज्ञानी हो योगी हो कोई हो आँख के दर्शन करेंगे कान से सुनेंगे
नासिका से सूखेंगे रसना से खाएंगे 50 स्पर्श करेंगे पैर से चारों, धाम की तीर्थ
करियाएंगे मन से चिंतन करेंगे भगवान का बस लेकिन ये जितनी भी इंद्रियां हैं ये
माइक है प्राकृत है दिब्य नहीं है तो प्राकृत का कोई भी किया हुआ कर्म प्राकृत ही
होगा गो गो चर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जान हूँ भाई तुम नायक चिंतन कर रहे हैं
हम भगवान को देखा है क्या नए पर बाबा जी क्या सोचते रहते हो भगवान को भगवान को
देखे तो क्या चिंतन करते हो ढोंग है बेटा ये ढोंग जो है बड़े कमाल का है भगवान इस
चिंतन का फल असली दे देते हैं यह कारण कृपा है उसकी हम मन से जो चिंतन करते हैं है
माइक लेकिन भगवान अपने बेटे के ऊपर दया करके उसको दिव्य मान लेते हैं और दिव्य बना
देते हैं इन्द्रिय मन बुद्धि को यह साधना जो होती है उसका काम केवल इतना है कि अंत
करण को शुद्ध कर दे व भक्ति ज्ञान, योग, कर्म जितनी साधनाएं बताई है वेदों ने उनका
अंतिम फल है मन को शुद्ध कर देना दिबबयनेशुद्ध कर देना इन्हें कचरा कूड़ा ये माइक
अटेचमेंट ये हटा देना अब खाली हो गया मन लेकिन इस मन से काम नहीं बनेगा अब गुरु 1
होता है बीच में वो कृपा करता है उबिया कारण तो मन को इंद्रियों को दिव्य बना देता
है भगवान की 1 शक्ति होती है स्वरूप शक्ति उसके द्वारा हमको कहना नहीं पड़ेगा वो
अपने आप बना देगा तब भगवान का दिव्य चिंतन होता है द दिव्य दर्शन होता है अब सब
दिव्य दिव्य हो गया क्योंकि मैटर सब दिव्य हो गया इंद्रीय मनबुद्धि तो अगर हम
इंद्रिय मन बुद्धि को शुद्ध नहीं करेंगे साधना के द्वारा तो फिर महापुरुष दिव्य
नहीं कर सकता इसलिए साधना बताई जाती है कि मन को शुद्ध करो अब भगवान और गुरु की
कृपा से मन इंद्रियां दिव्य बनेंगी तब भगवान का लाभ मिलेगा दिव् से दिव्व का लाभ
अरे देखो माइक कौन हैं माइक आँख हैं हैं ये दोनों 1 ही चीज से बने हैं पंच महाभूत
मां के पेट में 1 बिंदु भी रज से ये पूरा शरीर बना है तू क्यों जी जब पंच महाभूत
का यानि 1 सामान का ये कान भी बना आँख भी बनी तो हम काम से देखते क्यों नहीं आंख
से सुनते क्यों नहीं कमाल पर इस इंद्रिय मन बुद्धि से हम भगवान का लाभ कैसे
पालेंगे ये प्राकृप्राकृत का जब अलग अलग हिसाब है तो प्राकृत और भगवान का तो विरोध
है माइक वस्तु नश्वर हैं भगवान nit है ए घटमान हैं जैसे प्रेम बोलते तो हैं मम्मी
से प्रेम करते हैं पापा से प्रेम करते हैं बीबी से प्रेम प्रेम किसे कहते हैं जो
प्रत्येक क्षण बढ़ता जाए और संसारी प्रेम प्रत्येक षण घटता जाता है और फिर खत्म हो
जाता है फिर वही बाप वहीं मां वही बीबी उल्टा हमको दुःख देने लगती है क्या ऐसा बाप
मिला ऐसा बेटा मिला ऐसी बीबी मिली हमारा भाग फूट गए फिर यह होने लगता है लेकिन
भगवान के यहाँ असली प्रेम हैं तो प्रतिक्षण, बरमान वो बढ़ता जाता है ऐसे ही सब
दिब्ववस्तुएं भगवान की प्रतिक्षण वर्धमान, सुख देती हैं अनंत काल तक इसलिए यह न
सोचना कि अकारण करुण है तो कृपा क्यों नहीं करते अरे बर्तन तो लाओ कहा कृपा करें
दिब् बर्तन चाहिए तुम्हारे पास जैन नायक बर्तन हैं और पहले जो उसमे भर रखा है वो
निकालो यानी संसार के अटेचमेंट को समाप्त करो न राग हो न द्वेश हो दोनो न हो कहीं
माइक जगत में न पदार्थों में हो न चेतन में जड़ चेतन 2 बीमारी है हम लोगों के पीछे
जैसे खाने की बीमारी लग गई किसी को तो खाना तो मिल रहा है यहाँ मनगढ़ में फिर दुकान
पर क्यों जाते हो जरा है रसना के गुलाम हो यह बीमारी बड़ी भयंकर है सबसे बड़ी जब
बहुत वृद्धावस्था हो जाती है और सब कामनाएं खत्म हो जाती हैं लेकिन रसना की नहीं
होती मरते समय भी वो बूढ़ा कहता है अरे 1 बार रसगुल्ला तो खिला 2 अब तुम मरी रहे
जिसके पास अधिक पैसा है वो तो और बड़े बड़े होटलों में जाते और जहाँ पर हम 10 रुपए
में खा लेते थे वो जाकर के हजारों रुपये में उसका पेट भरता है होटल का किराया उसी
में जोड़ लेता है ऐसे ही तमाम बीमारियाँ हम लोग पाल लेते हैं पैदा होते ही कोई
बीमारी नहीं थी माँ का दूध पीते थे और डरते थे से उठा उठा के तो नहीं कहा लाओ कभी
किसी बच्चे ने कहा है तो फिर माँ बाप ने जब बाहर से कुछ खिलाया पिलाया तो उसमे
चीनी मिलाया अब लग गई बीमारी बिना चीनी का दूध दिया इसी प्रकार हर चीज चाहे हो,
शराब हो, सिगरेट हो हर 1 बीमारी जिसने जोर लगा ली नैचुरल नहीं है हमारी लगाई हुई
बीमारी है तो जो लगाई हुई बीमारी है उसको हम मिटा सकते हैं और जो नैचुरल बीमारी है
उसको हम नहीं मिटा सकते नैचुरल बीमारी क्या दिव्या आनंद पाना है ये आनंद नहीं असली
आनंद जो अनंत मात्रा का हो अनंत काल के लिए हो प्रतिक्षण बढता जाए ये हमारी प्यास
भगवान के अंश होने के कारण है रहेगी भगवान को 1000 गाली दे सबेरे उठ के लेकिन आनंद
चाहता है उसको गाली देने में आनन्द मिलता इसलिए भगवान संत अकारण करुण है क्योंकि
उनको कुछ पाना नहीं है बिल है तू कृपा कहा पे हो पुलि तू करवाते the
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